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श्रीगुरुदेव से aa निवेदन 


गुरुदेव दयालु दया करके, मेरी नेया को पार लगा देना । 
मझधार में आन फॅसी नौका, नेक बल्ली कृपा की लगा देना 1 
पापो हूँ, गरीब हूँ मैं, मेरी बिगड़ी दशा को बना देना । 
मैं द्वार पड़ा आकर तेरे, चरणों में नाथ बिठा लेना। 
ऐसा न कहो गुरु हो जाये कही भूल तुम्हें हाँ मैं जाऊँ। 
तुम नाथ दया करके मुझको मत नाथ भुला देना। 
मैं ओरों से कहते सकचाऊं फिर बोलो गुरु वर कहाँ जाऊं । 
आ गया शरण तेरी गुरु वर, फिर और की शरण क्यों जाऊं । 
ये राम तेरा अज्ञानी बालक, नहीं और किसी को क्या जान । 
वेचिली ARblog शह? by को पत छी एमीथ ० न्दुसा 
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७ दोहा ७ 
श्री सर्वेश्वर गुरु, गोरिपति 
चरण कमल, शिर नाय । 
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जय युरुदेव दया के सागर । 
विधि हरि हर सय सूति उजागर ॥ 
प्रेम रुप विज्ञान प्रकाशक | 
दुगुग माया मोह विनाशक ॥ 
मंत्र दान दे पतित gawi 
भक्तन भव सागर सों तारै॥ 
दे उपदेश विराग बढ़ावें । 
cc-0. F ह PAAR पान AA Miem 
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CNNSI SNS) 


काम क्रोध लोभादि नसावे । 
स्यम्‌ आचरण करि REUT ॥ 
रहें मगन प्रभु लीला माही । 
जपे प्रभू का नाम सदाही ॥ 
वेद शास्त्र गुरु के गुण गावे । 
महिमा प्रभु सों अधिक बतावें । 
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Q शक्न के gR दु RI | 
सब विषयन सों निर्मल करहीं ॥ 
सुन्दर सिंहासन पर सोंहें। 
निर्मल भक्तन को मन मोहें॥ 


माथे शोभित तिलक विशाला । 
कण्ठ लसे तुलसी की माला ॥ 


जे जन ध्यान धरे मन लाई । 
dAil जा AEN! MuiikiSÍshmi जाड, 


NNN SVN, 
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जो शुरु सेवा में मन धारे । 
ते जन प्रभु के धाम सिधारें॥ 
गुरु सुमिरन ते बिपति बिनाशे । 
गुरु सेवा सों सिद्धि प्रकाशे ॥ 
गुरु महिमा नारद ने देखी । 
गुरु दाया सुख as विशेखी ॥ 
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RNB SS TIN, SM क ७. 
कामादिक विकार नहिं होई॥ S 
सदा धर्म में जो रत रहहीं। ° 
सदा पराये हित दुख सहहीं॥ ° 


बिन दीनता न प्रभु प्रिय सोई ॥ 


Š 


गुरु सेवा बिन देन्य न होई । Š 
° 
° 


गुरु मुख सुनि पर तत्त्व लखाई | 
[oS ज Q Š 
cepa, क्र ic एा ततस HEF | erchlhcadeny 2 
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होय विरंचि सरसि प्रभुताई । 
गुरु विन निस्फल वेद बताई ॥ 
तजि कुतर्क कटुता दुखदाई । 
गुरु करि सेवे भाव बढ़ाई ॥ 
शरण लीजिये श्रीगुरुजी की । 
बूटी पीजै संत्र अमी की॥ 
००गुह "की °च हषी" जासे ११५०० 
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जो दुर्भाव गुरु प्रति लावे । 
लावत ही सब पुण्य नसावे ॥ 
जानि छानि गुरु कीजे भाई । 
गुरु करि नहीं पाछे पछिताई ॥ 
श्री भुशुण्डि किय गुरु अपराधा | 
जालो. पायो दण्ड AMAIN 


कास क्रोध लोभादि न जाके । 
CC-0. ublic Domain. Digtize uthu T hmi Resi कि h Academ 
भाक हॉय D "दशन tl “H ताँ h i y 
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लक्षण गण अवगण विचारी | 
बुद्धि कसौटी कसहु सुधारी ॥ 
कहे और के गुरु नहि कीजे । 
आपु परीक्षा =ë करि लीजे॥ 
गरु सोई जो हरिहि सिल्लावे । 
सुनत बचन विराग उर आव ॥ 


श्री गरु सक्ति कर जो कोई । 
CC-0. In Piblic र ain. Digtized by Muthulekshmi R ch Academy 
ह am कलि प्रभाव नहि दोर टू | हई” 
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S नये-नये बहु प नये - नये बहु पंथ चले हे । 
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धर्म सनातन सम न भले ÈN 
या सों करि विचार भ्म त्यागी । 
करहुँ वेष्णव गुरु अनुरागी u 
जिनको पुण्य होय बहु भाई | 
श्याम भक्ति aag सुहाई ॥ 
गुरु सेवकहिं अगम कछु नाहीं । 
००खककि”सिद्धि”०मुरु० na Rpm Eein Headey 
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& जो हरि कृपा भिले गुरु भक्ती । 
2 सेवा करि पावे अति sf u 
& कथा कीतंन ध्यान सुहावे । 
5 परम प्रेम प्रभु को सोइ पावे ॥ 
Š मानस सेवा में सन लावे । 
8 अन्त श्याम के धाम सिधावें ॥ 
2 लाला ललित निरन्तर निरखे । 
छि दानद, प्यादे, 
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प्रातःकालिक श्रीभगवत्स्तुतिः 
श्री सुदर्शनचक्रावतार 
arna श्रीभगवद्निम्बाक महासुनी नद्रप्रणीत 
वेदान्त-द शुश्लोकी 
ज्ञानस्वरूपञ्च ह्रेरधीन, 
शरीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ । 
अणुं हि जीवं प्रतिदेहभिन्न , 
ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः ॥१॥ 
१--जीव अनन्त (असंख्य) हें । वे ज्ञान (प्रकाश) वरूप 
और ज्ञानवानु भी हैं। शरोरो के साथ संयोग-वियोग होना ही 
उनका जन्म-मरण हे । वे अण (अत्यन्त JET हैं और प्रत्येक 


0. In Public Domain. DigtizƏd by Muthulakshmi Research Academy 
देह में भिन्न-भिन्न ë । सदा-सवेदा हरि के आधोन रहते हैं । 
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अनादिमायापरियुक्तरूपं, 
त्वेनं faga भगवत्प्रसादात्‌ । 
मुक्त च बद्ध किलबद्धमुक्त , 
प्रभेदबाहुल्यसथापि वोध्यस्‌ ॥२॥ 
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२-यह पता नहीं चलता कि जीवों के पीछे माया कब से 
लगी हुई है, इथ अनादि माया से युक्त होने के कारण ही जीब 
अपने और परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान सकते । जब 
प्रभु ही कृपा करें तव इस माया से छुटकारा हो और उन्हें 
2 स्वरूप का ज्ञान हो | बसे तो जीव कई प्रकार के हैं, किन्तु मुक्त 
(EREN मकै धभिमक कथे की 
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अप्राकृतं प्राकृतरूपकञ्च, 

कालस्वरूपं तदचेतनं सतम्‌ । 
सायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं, 

शुक्लादिभेदाश्च समेऽपि तत्र ॥३॥ 


स्वभावतोऽपास्त-समस्तदोषम, 
शेषकल्याणगुणेकराशिम्‌ । 


३--अपाकृत (भगवान्‌ के चित्स्वरूप धाम आदि) प्राकृत = 
प्रकृति और उसका कार्य एबं काल, ये सब अचेतन माने जाते 
हैं। माया प्रधान, अव्यक्त आदि प्रकृति के नाम हैं, शुक्ल, 
रक्त, पातवणे वाले सत्व, रज और तम तीनों गुण भी उसी 
प्रकरति्की हैं public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy, 
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Š व्यूहाङ्गिन॑ ब्रह्म परंवरेण्यं, Š च 
9 ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ NVN 9 
Š ४--जो समस्त सदगुणों के समुद्र हैं, किन्तु किसी भो 9 
Š प्राकृतिक दोष से लिप्त नहीं है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, द्र 
छ अनिरुद्ध इन चारों व्यूहों' के अङ्गी हैं। कमल के समान नेत्र छ 
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2: वाले, भक्तों के पाप दोषों को हरने वाले अतएव सेवा करने 
3 योग्य परब्रह्म श्रीकृष्ण का हम ध्यान कत्ते Š | 
Ts sah 22 snes L 
१-यहाँ व्यूह पद उपलक्षण हैं-तीनों पुरुषावतारो, चौबीस ° 
> arasaba riean 


छ समस्त अवतारों के aard B “meme भगवान ea S समस्त अवतारो के अबता दी हें-“कृष्णस्त भगवा स्वयम?” 
TTT नाला 
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छु विराजमावासनुरूपसौभगास्‌ । 
सखीसहस्रं : परिसेवितां सदा, 

Š स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदास्‌ ।। ५॥ 


2 उपासनीयं नितरां जनेः सदा, 
& प्रहाणयेञ्जञानतमोच्नुवत्तेः । 
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५--उन (प्रभु) के समान हो सौन्दर्यं माधुर्य युक्त (उनके) 
& बारे अङ्ग में विराजमान, हजारों सखियो से सेवित, समस्त 
& कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन श्रोकिशोरी (राधा) जी 
का हम स्मरण करते हैं । 
Š TORA कीटक 99 छक्रि्ोएसरल्मात्न क न? 
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सनन्दनाचेर्मनिभिस्तथोक्त , 
गीनारदायाखिलतत्त्वसाक्षिणे ।।६॥ 
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— सवं हि विज्ञानमतोयथाथक, 
श्रतिस्मृतिभ्यो निखिलस्यवस्तुन: 1 


RRS SS न नि पणय 
- निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये । उनके ध्यान मात्र से 
श्र अज्ञानतम अविद्या की अनुवृत्ति क्षीण हो जाती है । हमारे 
Š (श्रोतिम्बार्काचार्य के) परमगुरु श्रीसनकादिकों ने अखिल 
2 तत्त्वज्ञ गुरुदेव श्रीनारदजी को यही सदुपदेश दिया था । 


> छत o, SRE bdh Sibika प्रहरात (विश्व विज्ञान, 
अल न क a रूप ही है, ऐसा शास्त्रो में कहा गया है । ब्रह्मात्मक ; 
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न यात्सकत्वादितिवेदावन्त, 0. Sts ie 

9 त्रिहपताऽविश्रृतिसुत्रसाधिता usu 
नान्यागतिः कृष्णपदारविन्दात्‌, 

ë संहश्यते ब्रह्म शिवादिवन्दितात्‌ । 

2 भक्त च्छ्योपात्तसुचिन्त्यविग्रहाद- 

Š fasana रविचिन्त्यसाशयात्‌ ॥८॥। 
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त्रिरूपता भी यथार्थ ही समझना चाहिये । 

° ८--जिनको शक्ति और आशय का किसी को पता ही 
Š नहीं लग सका, फिर भो वे भक्तों की इच्छा के अनुसार अनेक 
Š अवतार घी रिंण करते: हैं. परत की प्रशा? शक जी दि समस्त” 


Š ग्रन्थों मै भोक्ता, भोग्य और प्रेरक रूप से इस विश्व की 
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` कुपास्य देन्यादियुजि प्रजायते Š $ 
यया भत्प्रेमविशेष लक्षणा । Š 


भक्तिह्य नन्याधिपतेसहात्सन 
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X दा कला करते हैं, उन श्रीराधाकृष्ण के चरण-कमलो की > 

शरणागति के अतिरिक्त दुःखी जीवो के लिये अन्य कोई भी 

Š मार्ग-(उपाय) दिखाई नहीं देता । Š 

& ६--जिसमें दीनता (विनम्रता) आदि गुण हों उसी पर वे Š 

छु जाको BRA वु पति विक त) 13 
FR वतत E e GL जी कहते हैं । श्रवण-कीर्तनादि साधन-रूपा 
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PO SASS TERT, 
कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम्‌ । 
विरोधिनोरूपमथेतदाप्ते ज्या 
इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः ॥१०॥ 





१०-साधुओं (उपासको) को चाहिये कि अपने उपास्य 
(ब्रह्मतत्व), उपासक (साधना जोब) और भगवत्‌ कृपा का 
फल, भक्तिरस तथा भगवत्प्राप्ति एवं भक्ति के विरोधी इन 
पाँचौं के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जान लें । 


= o= 


OSS) 
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& दोहा के 2 २ 
गुरु चालीसा प्रेम सों, पाठ करे नित नेस । 3 
वावे ज्ञान विराग gg, गुरु भक्ति प्रभु प्रेस ॥ Š 
है यह विनय भक्ति की, रहै विकार न कोय । 
दीजै श्री गुरुदेव ज्‌, प्रेम भक्ति zg होय ॥ 


Š 
श्री “गुरु चालीसा” सम्पूर्ण Š 
ë 
Š 


ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे । 5 
Rds sre "असी "क्र कर्ण by ।सणल।०उहच card Akademy 2 
ओम जय देव u 


& नित्य आरती & 
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रू ` “SOP 20° परि पर क 100 s (0 | NUL ANNE W 

जीवन सफल बनावे पाकर यह सेवा । 

ओस जय गुरुदेव u 

शंख चक्र भुज अंकित गल मालाधारी स्वामी । 

माथे तिलक विराजत स्वेत वस्त्रधारी । 

ओम जय गुरुदेव ॥ 

ज्ञान बुद्धि के दाता जय निम्बारक हरि स्वामी । 

वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। 
ओम जय गुरुदेव. 

जप तप तीरथ संयम दान विविध कोजे स्वामी । 
गुरू... न्रिन वजाच्या Holy "कि विजानलन "कीन 07" 


< 
< 
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ओम जय गुरुदेव ॥ 


गुरु चरणामृत निर्मल, सब पातक हारी स्वासी । 
वचन सुनत श्री गुरू के सब संशय हारी । 
ओम जय गुरुदेव ॥ 
चरण कमल की सेवा जो कोई नित करता । 
कृपा होय तुम्हारी भव सागर तरता । 
ओम जथ गुरुदेव ॥ 


॥ बौलो गूरु महाराज की जय ॥ 


waqa OS 


° 


की आरती 
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आरती श्रीजी सहाराज की कोज । 
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(छ युगल नाम धर कर प्रभुआये। छी. rf डिस AA ji ooo oo 
° युगल नास धर कर प्रभु आये । a 


SASSOON) 


भक्तन को आनन्द बढ़ाये, 
इन पर प्राण निछावर कोजे ॥ आरती''' 


सर्वेश्वर आराध्य आपके । 
प्रति छण रहत हैं साथ आपके । 
उनसे इन्हें विलग नहीं कीजे ॥ आरती” 


अल्पकाल सब विद्या पाई । 
चकित हुआ लख जन समुदाई । 
चतुर शिरोमणि की जय की जय ॥ आरती 


पाद Pu हस्तै" "बकवच" raki Rẹsea rch Academy 
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भक्तन के हृदय को भाये। 
श्रद्धायुत वचनामृत पीजय ॥ आरती 


~ 
sh 


कोटि तीर्थ गुरु चरनन राजे । 
पद नख मणिगण ज्योति विराजे । 
इन्हीं के चरनन चित्त दीजे ॥ आरती" 


घट घट की यह जाननहारे । 
मन से कभी न हो में न्यारे । 
“कृष्णा? यही प्रार्थना कीजे ॥ आरती” 
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Pa र तिल ARRON OT, sa हावाणाक जारव्यासदवाचायाावराचत- 


& सायंकालीन संकीर्तन-स्लुति 
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रसिक - मुकुट - मनि राधिके, जे नव - नीरजनेन u 
जयति जै राधा रसिकमनि-मुकुट मनहरनी त्रिये । 
पराभक्ति-प्रदायनि करि, कृपा करुनानिधि प्रिये ॥ 


° 
जयति गोरी नवकिसोरी — 
° 


Š 
पराभक्ति रतिवद्धिनी, स्यामा सब सुखदन । Š 
° 


सकल सुख-सीमा श्रिये ॥ परा० > 


जयति रति - रसवद्धिनी 
CC-0. In Public हैं. अद्भत Maias E i ia CÀ KAARI Š 
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जयति आनंद कंदनी, 
जग वंदनी वर-वदनिये u परा० 


A 


fl 


जयति स्पासा असित नासा, 
वेद विधि निर्वाचिये u परा० 


जयति रास - विलासिनी, 
कलकला कोटि प्रकासिये u परा० 


SSNS 


जयति विविध विहार कवनी, 
रसिक रवनी सुभधिये u परा० 
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जयति चंचल चारु लोचनि, 


हि LS SINR ० —— 
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छि जवति कस प्रेम खा क = a 2 
जर्यात प्रेमा प्रेम सीमा, 
कोकिला - कलबेनिये ॥ परा० 


~ 
mMm 


जयति कंचन दिव्य अंगी, 
नवल नीरज Afad ॥ परा० 


जयति बल्लभ बल्लभा, 
आनंद कलभा तरुनिये ॥ परा० 


जयति नागरि गुन उजागरि, 
प्रान धन सन हरनिये॥ परा० 


ज्ञाति, "यौ तम, निल, लीला, ,..... Research Academy 
नित्य धाम निवासिये ॥ परा० 
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जयति गुन माधुर्यं भूपा, 
सिद्धि रूपा शक्तिये u परा? 


जयति शुद्ध स्वभावशीला, 
स्यामला सुकुमारिये n परा० 


oN 


4६ 


जयति जस जग प्रचुर परिकर, 
श्रीहरिप्रिया जीवन जिये ॥ परा० 


नव नव रंग त्रिभंगि जे, स्याम सुअंगी स्यास । 
जै राधे जे हरिप्रिये, श्रीराधे सुख धाम ॥ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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राधे जे राधे राधे जे राधे ज श्रीराधे। 


(ए९१:७८१६७८४ 


ह ह करो. am, पर ३१ 
प्रीतम जोरी श्री राधे । 


ण स्यामा गोरा नित्य किसोरो, २ 2 ७ 


रसिक रसीलो छेल छबीलो, 
गुन गर्वोलो श्रीकृष्ण ॥ 


रासविहारिनी रसविस्तारिनि 
पियउरधारिनी श्रीराधे । 


नव नवरंगो नवल fanm 
स्याम सुअंगी श्रीकृष्ण ॥ 


प्रान पियारी, रूप उजारी, 
CC-0. In Public EIE) 2०7 eiA iais ०7०० 
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सेन मनोहर महा - मोदकर 
सुन्दर - बरतर श्रीकृष्ण ॥॥ 


सोभा - सेनी सोभा - सनी 
कोक्रिल - बैनी श्रीराधे । 


कीरतिवंता, कामिनिकता, 
श्रीभगवन्ता श्रीकृष्ण ॥ 


चन्दावदनी, कुन्दारदनो 
तभा - सदनी 


~ 
तभी, श्रीराध । 
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क्रीड़ा -कमनी श्रीराधे । 


परम - कृपाला श्रीकृष्ण ॥ 


१ 


कंचन-वेली, रति - रस - रेली, 
अति अलवेली श्रीराधे । 


रूप - रसाला, नयन - बिसाला, Š 


सब सुख-सागर, सब-गुन आगर, ° 
रूप - उजागर श्रीकृष्ण ॥ Š 
रमनी - रम्या, तरुतरतम्या, Š 


१ 


SONOS HASON SNS 
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धाप-निवासी, प्रभा-प्रकासी, 

सहज सुहासी श्रीकृष्ण ॥ 
शक्त्याहलदिनि अतिप्रियवादिनी 

उर - उन्मादिति श्रीराधे । 
अँग - अँग टौना सरस सलोंना, 

सुग सुठौना श्रीकृष्ण ॥ 
राधानामिती गुन अभिरामिनी 

हरिप्रियास्वामिनि श्रीराधे । 


9 
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हरे हरे हरि श्रीकृष्ण ॥ 
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= 
कृपया इनको पढ़कर सोचिये 

Š क्या हम किसी एक वाक्य पर आचरण करते Š ? 
बोल सको तो तुम सच बोलो । 

° झठ कभी तुम मत बोलो ॥ 

5 घोल सको तो अमृत घोलो । 

Š कड़वाहद तुम मत NAN 

Š रनी हो तो दीन दुःखी की । 

2: वा करने का लो प्रण ॥ 


Š कमा सको तो पुण्य कमाओ । 
Š CC-0. In Public Domdhil पदात "शिळे, एक) 


A 
A^ 


बचा सको तो ससय बचाओ । 

एक मिनट सत व्यर्थं करो ॥ 
निर्धन को दस पेसे मत दो । 
देकर कास समर्थ करो ॥ 


दुजे को मुस्काने दे दो। 

तुम मुस्कानें मत छोनो ॥ 
बीन सको तो होरे बौनो । 
कंकर पत्थर सत satu 


Tt: ngee Dogin. पछ? लख "4517 Research Academy 
सवेरे पानी दो ॥ 


$ 


IROOM 


4] 


तुमसे सबको लाभ मिले । 
और नहीं किसी को हानि हो ॥ 


८ 
७ 


करना हो तो करो भूल का । 
पश्चाताप नहीं झिझको ॥ 
दुःख तकलीफ हुंतकर झेलो । 
उन्हें देखकर मत सिसको ॥ 
उठना है तो जल्दी उठकर । 
उपवन जाकर सेर करो ॥ 


CC-0. In Public Domai न 2सक्रो। तो बीए, SISUISUL L, 
अंधकार से बेर करो॥ 


° 


NR SN 
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जल्दी सोकर जल्दी उठते । 

वो पाते हैं समृद्धि ॥ 
तन और मन बलशाली होते । 
धन की होती अभिवृद्धि॥ 


NNO NY 


बना सको तो सेहत बनाओ । 

सबसे बड़ा स्वास्थ्य का धन ॥ 
जिसका तन हैं शक्तिशाली । 
शक्तिशाली उसका मन॥ 


छु? हीँ?"०तोर"गसेज॥॥7०० छखिबेणोी त्या Research Academy 
माता पिता के छओ चरण u 
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लेनी हों तो लो आशीशें। 
झुक कर सबको करो नमन ॥। 
पीना हे तो राम नाम का । 
प्याला पीकर सस्त रहो॥ 


सोते उठते चलते फिरते । 
सबसे जय श्रीराम! कहो॥ 


'हैलो' फोन पर मत बोलो तुम । 
बोलो जय सीया राम” सखे॥ 


CC-0. In Public aR त के बस, में 
तभी तो झूठे बेर चखे॥ 


HOISTS NIRS 


x 
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गाना हो तो हरि गुण गाओ । 

हरि गुण में 'आनन्द' घना ॥ 
जीभ न घीसती रास नास से । 
बिन सत्संग विवेक सना ॥ 


तोल सको तो पहले तोलो । 
बिन तोले कुछ मत तोलो ॥ 


मौन रहो जितना संभव हो । 
कस बोलो सीठा बोलो ॥ 


जाल Roi ra याशी, Research Academy 
आँसु घीकर मस्त रहो ॥। 


गस सहने की चोज हे बन्धु । 
गम दुजे से नहीं कहो ॥ 
जला सको तो अहम जला दो । 
वरना अहम जला देगा॥ 
हिरणाकुश ओर रावण की भाँति । 
तुमको भी मरवा देगा॥ 


दिखा सको तो राह दिखाओ । 
उसको जो पय भूल गथा ॥ 


CC-0. In Public ००भुगतुसिहु, न हमाल य 
खुद फाँसी पर झूल गया ॥ 
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चलना हो तो चलो सुपथ पर । 
मुक्ति सुपथ कराता šu 
गलत मार्ग पर चलने वाला । 
जीवन भर पछताता gU 
झुकना हो तो झुको गुणों से । 
गुणं न एँठ दिखाता ğu 
पेड़ पे ज्यूँ ज्यू फल बढ़ते Š । 
त्य त्युं झुकता जाता gN 
त्य. पळो तो. तिला तपा.) Research Academy 3 
चिन्ता चिता बनाती है॥ 
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चिन्ता न कर चिन्तन करने । R 
से दुविधा भग जाती हे ॥ Š | 
थूक सको तो गुस्सा थूको । 
गुस्सा प्रेम घटाता है u ë 
गुस्सा करने वाले से। 
हर कोई कटता जाता है॥ Š 
Š 


डरना हो तो बुरे कमं से। 
डरना सीखो मतवाले ॥ & 
CC-0. In Public ००5७ तक्को£०० जे लाए किक्छै mR RAAM 8 
जिनके होते मन काले ॥ Š 


oh 


पारस पत्थर लोहा छूकर । 

सोना उसे बनाता है॥ 
लेकिन अपनी शक्ति वो । 
सोने का ना दे पाता gN 


< 
०९ 


पारस पत्थर से अच्छा । 

तुम खुद को दीप बना लेना ॥ 
हर दीपक सें दीप जलाने । 
की शक्ति पहुंचा देना ॥ 


J 


तो मरो देश हित 


मरता हो I SU < हु l 
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मरने काहे डरना ॥ 


रोज रोज तिल तिल मरनेसे । 
अच्छा हे एक बार मरना॥ 


बोल सको तो हिन्दी बोलो । 
हिन्दी अपनी भाषा है॥ 
सारा जग हो हिन्दी बोले । 
हर हिन्दू को अभिलाषा है u 
कमं करने वाले को । 
लते परमानन्द नहीं ॥ 
गे पोध लगइया को ॥ 
ह ॥ 


g 


z 


(50 पत nu RURY 


EF i T hmi R h 
CC-0. In Public लता "हु th आम = qÉ 


° 


Ss 


SNS SSNS] 


x 
“n 


देख सको तो सपना देखो । 
फिर से बह शुम दिन आये u 


भारत माता पुनः जगत में । 
विश्व गुरु का पद TÀN 
EB: 

१-निन्दक के शुभ कमं नष्ट हो जाते हैं । 

२--सच्चा प्रायश्चित पाप को धो देता Š । 

३--सबसे अच्छा दान क्षमा Š । 

४--बड़ा बहादुर बदला न लेने वाला है । 

५--विद्या से बढ़कर कोई दौलत नहीं । 
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८-क्रोध बुद्धि को खा जाता है। 8 
८-धमण्ड ज्ञान को खा जाता है | Š 
€--चिन्ता आयु को खा जाती š! Š 
१०--विनाश काले बिपरीत बुद्धि । Š 

जिसके पेर गरम-पेट नरम-सिर ठण्डा वे कभी बीमार 3 
नहीं होते । जेसा खाओगे अन्न बैसा होगा मन, जसी होगी छु 

संगत वसी चढ़ेगी रंगत, जेसी होगी कामना वसी होगी Š 

भावना । अच्छी सेहत, अच्छी बीवी, अच्छी औल गद. अच्छा J 

नौकर, अच्छा दोस्त. अच्छा पडौसी ही भाग्यवान को मिलते हैं 5 

तीन बातें हमेशा याद रखें & 


तीन्‌ बीज, जिङ्गी कान तीन Research Academy 
“समय, मौत और ग्राहक Š 
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तीन चीजें जीवन में एक बार मिलती Š । 
-माँ बाप और जवानी 


तीन चीज पद योग्य हैं । -धन, स्त्री और भोजन 


तीन चीजों से सदा सावधान रहिए । 
-बुरी संगत, पर स्त्री और निन्दा 


तीन चीजों से मन लगाने से उन्नति होती है । 
-ईश्वर, परिश्रम और विद्या 


तीन चीजों को कभी छोटी न समझें । 
-बीमारी, कर्जा और शत्रु 


तीन चीजों का सम्मान करो ! “माता, पिता और गुरु 
तीनों को बस में रखें। -मन, काम और लोभ भेद 


ती चोक्ोरतिक्रज्लेमार जकफ्रिप्तत्राह्दी॥जाप््तती)॥ Research Academy 
-तीर कमान से, बात जुन से और प्राण शरीर से 
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तीन चीजें सदा याद रखें । सच्चाई, कत्तव्य और मौत 2 

तीन चीजें कमजोर बना देती हैं | ठर 
-वदचलनी, गुस्सा और लालच 2 

तीन चीजें दुसरा नहीं चुरा सकता । 

"अकल, चरित्र और हुनर 9 


तीन चीज वक्त पर पहचानी जाती हैं | & 
“स्त्री, भाई और दोस्त टु 


9 


° 


जीवन एक अवसर है उसे खोइये मत ठर 
जीवन एक चुनौती है उसका सामना काजिए र 
जीव0एक्राफफ़ है० य. Digis MaRa शिं १९5००४० Academ 

जीवन एक वरदान हे उसे स्वीकार कीजिए | 
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जीवन एक पहेली है उसे सुलझाइये 9 पु 
जीवन एक कथा है उसे सुनिये 9 
जीवन एक गीत है उसे गाइए Š 
जीवन एक प्रण है उसका पालन कोजिए É 
जीवन एक संघषं Š उससे द्वन्द कीजिए 3 
जीवन एक अनुराग है उसका अनुभव कीजिए Š 
जीवन एक आत्मा Š उसका बोध कोजिए 9 
जीवन एक अवसर है उसका सदुपयोग कीजिए Š 
जीबन एक कटु सत्य है उससे संघर्ष कीजिए 3 
जीकत-एक्र बुक Bomain. Digtize® Ay शिरेधिफ का Research Academy Š 
जीवन एक अनुभव है उसे सोचिए छु 
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धन से खरीद सकते हो 


बिस्तर = 
पुस्तक — 
भोजन — 
औषधि — 
मकान — 
वेभव — 
मनोरंजन — 
आनन्द - 
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७ परहेज-इलाज से बेहतर है । 


पर आत्म सुख नहीं 


De Ba 
पर नींद न 
पर o नहीं Š 
पर भूख नहीं ° 
पर स्वास्थ्य नहीं Š 
पर घर नहीं Š 
पर संस्कार नहीं 5 
पर सुख नहीं ° 
Š 
Š 
Š 
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e दिन में दो बार हँसिए, डॉक्टरों से दूर रहिये । 
७ प्रातः सेर करते हुए तेज-तेज चलिये खिल-खिलाकर 
हँसिये । 
७ भोजन के बाद सदेव 'वज्त्रासन' में बेठिये । 
७ इरादे का मजबूती का नाम-तकदीर है । 
बिमारी है 


साहस करके बढ़ा चला, जो उसने बाजी मारी है। 
थक कर बेठ गया जो कोई, जीती बाजी हारी है। 
मेरे मूह की बात नहीं है, सन्त जनों का कहना है । 


हरदम खुलकर हँसो साथियो न हँसना बीमारी है । 
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मुद्रक : श्रीराम बेरीवाला 
श्रीसर्वेश्वर प्रेस, श्रीजी की बड़ी कुञ्ज, वृन्दावन 
फोन : (०५६५) २४४२१५२ 
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